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अधेरेसेहरे होतेपेड / 9 


धोता 


ताकती है 
चील 

उजडे पेड पर्‌ 
वैटे। 


10 / मधेरेस हरे होते पेड 


एक बार फिर 


एक वार फिर 
पत्ता चटका 
अगुललिया चटकी 
रका 

उालीके मोडपर 
दिशा्टोली 
ताकने लगा 

दर चेहरा 

देखा ? 

उस गोल आखके मोडपर 
अवभी 

उहराहै 

पत्ता 

इन्तजारमे। 


अधेरेसे हरे होते पेड / 11 


सहमी दहै 


सहमी है 
आवाज 
भाग-दौडदै 
स्वरमे। 


12 / गधेरे सहुरे होत पड 


पहतेमै 


पहले मँ 

फिर अपने 
सपने 

कहने कौ वात, 
टूट गये। 


अधेरेपेहरेहोते पेड ¢ 13 


चमकती 


चमक्ती 
दरारसे चादनी 
तेल की परत-सा 
शब्द तैरता 
फलता 


यातोअधेरा 
याफिर 
परतका रग। 


निश्चल हो आता 
गहरे ओर गहरे 
रीतता 
भराभरा? 


14 ८ भघेरेसे हरे होते पड 


आभो पराह 


आभ प्रखादः 
उजाते को पह्चाना जाये 
फले 


पावोफा विम्ब 


सर 
क्षित्तिज तक । 


अधेरेसेह्रे होतेवेड / 15 


किसो ने नही पृ 
क्सीनेनही पुखा 
क्योवैठेहो यहा 
क्वसे 

किसे लिए, 


केमर 


को दवाए। 


16 / मधेरेतेहरे हतेषेड 


होकर धुट्न से मुक्त 


होकर पुटन से मुक्त 
चीरउमसकी देह 

दिगा के वैर बन्धन तोड 
आती हवा 

गुनगुनाता पेड 

टहनिया बरवस उलज्न कर बाहसे 
खिल-खिल मिलाकर 
रोममे सिह॒रन 
स्ुकातीजारही 

धीरे धीरे 

हुराहैपेड 

हरा वातावरण का तापं 
शुकी हैशाखसारी 
उगीहैषेडमे 

योपल वह्‌ हली 
गर्बीली क्िखरसी 1 


रेत के टीते, 

तापे तूफान 
सागरअवाशसे 

गिरता रहा प्रतिव्पं अचूका 
पेड 

शून्य मे वढता शिखर बे साय । 


अपेरंततेह्रे हातिष्ड ८ 17 


अव कोई जल्दी नहं 


अव कोई जल्दी नही 

कोई वेच॑नी नही 

सभी गु सिमट आया है भास-पास 
पूतली छत की तरफ तादे 

सोन रही है। 


गाल आपस मे चिपवे 

नाव छज्जा वनी छाई है मुह्‌ पर 
आखे 

करीवआगट बाहर 

चेहराही रहा शेष 
नाचकरते 

गदेन लटकी है देह पर 
उसीमेर्वठजाता हैषजा 
टाकलेताहैगदन 

लटक जातीहेटागे 


शन्द मृत चेहरे के 

वदलते है भाव 
वहुवारवार 

हाथ जोड, गदन ज्ुकाती है 
क्रतीदहै 


18 / अधेरेसे हरे होतपड 


येत 

ट्टी टागरोह्पिनिषा 
हिराषए एर तर्फमा षय 
पततत 

एक पायी पिदिया यनयर 
द्वि्रागमो तरर 

पट जयिगीमातागम। 


पुनती दिग्रतिोर येन 

देयतेर्रहम 

देनह तव 

यजति हैतारिपा 

उक्मातेरै 

मौने अणक तरपना7्मर 
मेन 

पृतयी मौ कर जन्दो नह 
ोवे4नो मही। 


अधेरस् हर दोत्त पड / 19 


इर दिखते हु पेड 
द्र दिखते है पेड 


अपन जैसेसर 
हितते हए 
जरूरी नही 
वाटना सवमे 
चेहरे 

अपने। 


20 / मधेरेसे हरे होते पेड 


फिर किरातो है हवा 


फिर फिर मातीहैह्वा 
जटरोने गम जमतमे 

एष जमी होती रै भवान 
मापते ैषेद 

उदन है पत्ते 

पटगी है पटना यहीकौ यह 
गगनी 

यदतो है मधेरे फी तरफः। 


म-यरेततेहरेषोतिवेड / 21 


लोहे फी चौखट 


लोहे की चौखर 
चारलोहैकेषैर 
वीचके खालीघरमे 
पेच क्से तरतो पर 
दौ तकियो के वीच 
सोता है वच्चा 
तक्यि? 

सर विहीन 

पठेहै उदास 


22 / अपैरेसेहरेरौते पड 


नही हथेलिया 


नन्ही हथेलिया 

पकडती है मिट्टी 
डालतीरहै सुखी नदीमे 
बहाव 

हथेलियो के छोटेआकार 
वडी योजना । 


वनताहै वाध 

भरतीहैनदी 

वहता है पानी 

नदी कै वाहर वहती है रेत 
होतादैशोर 

चीखते हँ वच्चे 

निवसन धरती की गोद मे । 


24 ( म-धेरेसे हरे होतिपेड 


यह वो जगहहै 


यह्‌ वो जगह है 
जोखडीहैखम्भोपर 

यह्‌ वोचछ्तहै 

जिसके उपर की छत पर 
1 

वहलता ह्‌, कूदता हू, ताकता हू 
उसचछ्तको 
जोमेरेषटूनेकीसीमामेदै 
परर्भद्ूतानही 

कट । च नही पाता 
करता ह अनुमान 

उसकी अचारईका 

मुञ्षसे 

पाव के अमूठेसे। 


अधेरेसे हरे होते पेड / 25 


सोने तक खडी है दीवार 


सीने तव खडी है दीवार 
शेपसभेएक 
ऊचाईतक 
छ्तकोथामे 

वीच दालानमे रहता है 
पलग 

सर्दी, गर्मी, धूप, छाह्‌ 
यानिकि 

सदाही रहता दै वाली 
अस्त व्यस्त 

विछावन के स्वप्न ही 
भरे रहते है दालान । 


26 / अधेरेतते ह्रे होत वेड 


हम 


हम 

लैम्प की रोशनी के दोनो तरफ 
खेर 

दोनो कौ नजरे 

उस पीले धव्वे परटिकीदहै 


मेज के नीचे 
हमारे हाथ घृुटनो पर पडे है 
सभी दरवाजे बन्द है 


होती है दस्तक 

हमारे अभ्यस्त हाय 
चृक्षादेते है लम्प 
चूभीजातेहूंजापसमे 


दसर्वजिकीतरफ 


उसने भी देखा होगा 
उदास मुस्कु साहर से । 


जधेरेपे हरे होतवेड / 27 


शुर अन्धेरे मे घोये पद 


दुर अन्धेरेमे खोये पय 
चलतेर्हँ 
धरती की तरफ 


तपते लोहे के कुण्डमे 
लगक्रदीवारोसे 
क्ुलसते प 

टूटती उडान 

छटपटाकर राखकेढेरमे 
खोजती है 

देह 

रोशनी कौ चाह पर 


28 । मेरे हरे होते ड 


एक घटा 


एक खृटा 

एक दूरो की रस्सी 

एक सडक किनारे से किनारे तक 
सुबह शाम 

पिसतीहै पाव 


रोज टकराती है भारवे 

सडकके किनारोसे 

वदते पाव 

छते निशान 

किनारे किनारे चिसते लोटते है 
खूटेकचारोतरफ 


इतना परिचित है रास्ता 


कियाददहीनही 
परिचय के क्षण । 


अयवेरेसे हरेहोतेपेड / 29 


वेक्च्चै रास्ते सान, ् 
जीवे इठलाते, श 
पेडोको दते नेहराते 
कभी तो रहे होमे 7! 
गिरते ही होगे" षद 
मीञ्षर-पत्ते निष्को स 
वच्ेतेही होभेतेज वाप 
ही 
जाने 


वहो यये ठोस 
शह +. ५५ 


30 / मेरे हरे होत वेड 


सव कुष तो पहलेही था मौन 


सेव कुछ तो पहले ही था मौन 
देह भर्हीतोञर्ईथी 


वह्‌ भी मौन 

फिर नमन 

फिर आसिन 

केवल 

शान्त सुलगती धूप 
एकधार्सी 

उक्ती जाती थ सुगन्ध । 


अधैरेतेहरे होते पेड / 31 


केवल चादनी ही नहीं 


केवल चादनी ही नही 
सागरभी 

तोडता है सीमा 
समने 

सीलती है वह भी। 


32 / अधेरेते हरे होते पेड 


हम 


हम 
कमरेमे्वैठेदै। 


मने 


उससे पूछा 

कमरेके कोने मे सीलन देखी 
ईटकीकोरोकोभुरते 
चदती दरार को 

कया यह्‌ सव तुमने देखा है ? 


उसकी आखोमे 


हरा पेड था 
ठ्ट्य हुआ । 


अधेरेसेहरे होते पेड / 33 


शात शात 


शान्त, शान्त 

सुबह का समय 

वेतो की तरफ भागते 

ठण्डी हवा के अन्तिम ल्लोके 
आखोमेस्वप्न 

अधेरेसे ह्रे होते पेड 

लीक पर फिर निकल आया सुय । 


34 / भधेरेसेदहरेहोतेपेढ 


उसके आना 


उसका आना 
वन्द कोठरी मे दवे वै मुद्चकये 
आवाजेंदेना 

दरवाजे वनाना 

हिला हिला कर चिडकिया कहना 
पह्चानो 

वार बार पहुचानो 

जितने गहरेसे 

उठ आया कहने 

कुछ सुना 1 


भयेरेसेहरेहीतवेड ८ 35 


पहचान सीहो गर्दहै गघ 


पहचानी सी हो गर्दै गध 
दूसरोकेखारमे डवा 
हरसामान 

जो मूञ्लमे रहता है बन्द 
चदक्षणोमे 

चेहरे तक उभर आती दै 
उसकी छाप ॥ 


36 / मचेरसे हरे होत पेड 


उह्रे ह्य फो अगुलिया 


ठहरे हाथ की अगुलिया 
अपनी देखरेख मे 
निशान छोडने का 
कहा करती है साहस 


कितनी स्मृति 
वितने दश्य उभरकर 
टुकडे होकर भाग जाते है । 


हाथकी नोक 
मीनार-सी खडी रहती है 
नमक की क्यारियो की परत पर। 


हिते हाय, वने निशान 


उभरे कोई दुय साफ 
क्यारी के दुकडो पर। 


जघेरेसे हरे होति पेड / 37 


आओ 


आमो 
आहीगयेदहोभीतरमेरे 
तवर्मैही क्यो करद्‌ इनकार 
देने्ार 

करि ठहर जाओ कदी वीच 
ओर रह्‌जायेमेरा 
सागरतकका मागं अधूरा 


पह्चान्‌ वह राह 
मु जो पहुचाती हौ नित्य रागं तक । 


38 / भधघेरेसे हरे दतं वेड 


हथेली पर पेड की छाया 


हथेली परपेड की छाया 
चौकाकर 
तोडती है स्वप्न 


चादनी मे लिपटे स्वप्न 
दूरत्तक लहरातेहैआकाशमे 


अचानक । 


फरितना गुदगुदाता है 
निस्स्रग धरती कौ तरफ खिचना । 


भ-घेरेसे हरे होते पेड /॥ 39 


कवृतर 


कवूतर 
जोआकेठाह 

इस सूखे पेड पर 
खुजला-खुजला कर 
अपने पख 

नोच रहादै 

एक एक कर। 


40 । सपेरजेहरेहोत पष 


राह पर पावकी टकार 


राहं परपार्वकीटकार 
गूजी आकाश तक 
इन्तजारमे खडी रहौ 
याहो मोड। 


आकाश 
गरनता रहा 

राह्‌ भौचकी रही 
जागयाहो मोड) 


टकार, 

गरज 

मिलते, भागते देखे 
अपना मोड । 


अ-घरेसेहरेहोततपेड / 41 


धरकमराओरसरेपुरनिको 


धर, कमराओरसारेपुरानेको 
सिरेसे 

माज-पोछछ 

वदल करसरेक्रम 

पहनाया सिवास नया 
पायामृङ्ञको 

वही कावही 


केवल दोह राते अव तके 1 


42 ( अधेरेसंह्रे ह्यत पेद 


उनकी अपनी जमीन 


उनकी अपनी जमीन 

अपना लिवास 

जपने पक्षी 

अपनी चहक 

अपने रिक्ते 

आओौर एक ससार अपनो भरा । 
एक हमही नही है पेड 

इस जगलमे। 


अभधेरेसेहरेहोतेपेड / 43 


जितना भो मौसम साधे सात 


जितना भी मौसम साधे सास 
पत्ती सिहर जाती है 

जितना भी तना हो जये कठोर 
मौसम से सिहरी पत्ती 

धडक कर क्ह्‌ जातीहै 
जाना? 

जाना। 


44 / सयेरेसेहरेहोतेपड 


आकाश वदलता रहै रग 


आकाभ बदलता रहै रग 
उठती रहे हवा 
सागरपेरहीलेताटै धरती 
ओर पूर्वा के तकादे 
वजा-वजा कर दरवाजे 
चकते दै 

मानोप्यारमे कोकवात 

रह्‌ गरईहो अधूरी 1 


अर से हर हेत पेड ८ 45 


मौसममेअवभीो 


मौसममेअवभी 

पक्षौ गाते है तिनका चुनते 

पेड लहराते हँ नगी जडो पर 
वह मिट्टी, वे जडे 

ओर वह सम्बधो की मौत 

कभी हुभा करती थी रिक्ते का दद 
हुआ करती होगी अवतो 
रिइ्ताहोगया 
सामानकायोना 

कि टूटना कीमती फानूस का 
कि सूख जाना पालतू पशु का 
किडोजाना खाली एसे कमरे का 
जिसमे जाना, भरजाना 

दहशत से । याद अते चेहरे । 
मौसम अवभीञतेहै 

पक्षी गाततेहै। 


46 । भैरेसेहरे हते पदं 


खडा हो जाता है सामने 


खडा हो जाताहै सामने 
करने अपना बकाया हिसाब । 


मसे लगता है 

रहना ही चाद्िए वकाय हर समय 

होता रहना चाहिए त्तकाजा 

गता रहना चार्िए किं अवे तक रह गया दै 
शेष 

मुङ्षसे मागा जाना 

जिसको देना ही होमा अपनी पहचान के चिए 


सन्देह होतादै 

उस सुवह्‌ पर 

जब नही होता कोई खडा ! 

अर दिन गरुजरने लगता हे 

उस दिन विना वचावके 

निकलता ह बाहर । 
ओर सव क्रु नजर आताहै 

मेरे साथ। 


अ-धरेसे हरे होतं पेड ८ 47 


यहे टूट उसको है 


यह्‌ छूट उसको है 

किसी भी समय आये 
वेड जाये 

मै उसकी अगवानी कू 
मुस्कराहट को देखकर 
अपने को गुनाहगार मानू 
विना कुछ कहे । 


48 ८ अयेरेसद्रे हात पड 


मत पु वुम्हारे पात व्याह 
मत परो तुम्हारे पास क्याहै 


मत पृषोमेरेपासव्याहै 

वुछछतोहै 

दोनो के पास 

हमको रख कर अपने हथियार पीठ के पीछे 
दिखानाहै हाय जोड वर 

विना जताये 

अपनी ताक्त। 


आओ 

मत पूखो 

हम क्या सौचते है, रचते है 
अपनेघरोमे वैठकर 

एक दुसरे के खिलाफ 

जो चाहते है । 


भधरेसेहरे होन पड ८ 49 


सोता 


सोता 

वहता है जमीन कै नीते 
होता रहताहै 
दोषटरियोवे 

वीच का फलाव 
ओरवधजातीहे 
अथाह की सीमा। 


सज्ञाही सन्ना 
जन्मती 
तैरतीहै 

जानी अनजानी । 


52 / अवेरसहर होन पड 


) 


पहले तुम वीरान ये 


पहले तुम वीरानये 
वियावानथे 

यह्‌ कहते नही 
होजतेहो 

सुय के थक जानेके साथ 
यमते यमते शोर 
हलचल थमते थमते । 


हाय वधा समय 

जव वदलतादहै दिन तव 

तुम्हारी सिराओ के कोलतार मे जडे पत्थर 
उठ्खडेहोतेहै 

वत्तियाने 

सडक की रोशनीमेकरने 

अटटास 

सुस्तानी कोशिकाभोवे 

वद दरवाजो पर। 


मुस्य सडकङ का चौराहा 
फटपाय की कमीज पहने 
फलादेताहैदौहाय 
वुछदूर जावर वनजातारहै 
दो राहा 


54 / भधेरसंहरे होत पेड 


पावो की थप-थप, छप-छ्प 

फिर सुरमुट क खड-पडने ज्ञाडे 
करई, कई मानव के खोयल 
फिरभी 


वुतततोवुत 

गतिमेताने पाव 

रौदे लम्बी परछाई 

मचानकी 

सुक आई डाल के पत्तो की गदन । 


फिर च्छट, चटके गये हाथ 
कोहनी से चिपवै 

जोहते वाटजोये 

खड़े खडे 

उहा कर फानूसं 

भोर कीकोपलकेसाथ 

चले तो, चले तो, चले 

उस पार मचानके। 


58 ( भधेरे सहर ष्टोत पड 


फलजाताहै 


पेड 
वाधकलमे 
दूसरी 

फिर दूसरी। 


एक उगलीहीतो 
तना 

छाये 

प्रवाह करजाये 
सवमे 
सा्थासाथ। 


60 / भयेरेतते ह्रे होते पेड 


नयन जो पाव परहैथिर 
वनात चिव 


62 ^ भयेरेषद्रेहोन षड 


गुमपुम 


गुमसुम 

कुकी 

उनज्ञाडियोमे 

अकुरणकेक्षण 

विरक.थिरक थिर थार होती हे अचानक 
भौर गड्‌ मङ्‌ ज्ञाड सारे । 


रह गया है शेप 
पतज्ञड पात भटका 
कोई टूटा शब्द 
शायद नाम होता। 


भधेरेरेहरेहोनेवेड / 53 


एक चूना 


एक चूजा 
आकाश वकी तरफ मुह्‌ वाये 
लेता सास 
आकाशकीतलाशमे 
धरती घोसला 1 
किलकारीहैशेप 
पखकी 

अमराई? 

अगडाई? 
ओर यह्‌ धरती पर आकाश! 
चूजा 
मुह वाये लेता सास । 


64 / अ-घरेसे दरे होति वेड 


बहो 


वहो 

पुरेवेग से वहकर 

तराशो देह पर लहरे 
छाटदो 

जम गई छाप छाहकी 

रोम से रोम तक खुल जाये । 


कृण क्ण 
उग आओ 
एक चेतन देह से। 


वहो फिर दोनो के वीच 
स्वरदहोजाये हेम 
तराशा 

फलता हुआ 1 


मधघरेसे ह्रे टोने पेड / 65 


कैसी हवा हो 


कंसीहवाहो 

थपथपाकर जगाती हो 
कपकपाती हो 

हिलाती गिराती हो 
हरापन पहन सारा 
भागजातीहो 

मुज्ञ सूखे रूख-सा करती । 


66 । भधेरे म हरे हेतये 


पक्षीकी षाया भागी 


पक्षीकीछायाभागी 
हेनके लके 

तरी सागरतलपर 
पजो, पखोमे 

खुला हु आकाश 
उडता ऊपर ऊपर मौन 
उसी को पक्षी क्ह्‌द्‌] 


अेरेमे हरेहोतेयेड / 67 


रूख रूखे 


रूख ल्पे 
धरती की खुद्को 
आकाश के मुख पर लगा पलेथन 
चातक सा 
मीक्चरतावे 
वादल 
अपना मुव खोले 1 


68 / बधेरेख हर होत प्‌ 


हर सुबह दरवाजे से 


हर सुवह्‌ दरवाजेसे 

सरे आता है अन्दर 

धीरे धीरे सिकरुडती उगलिया 
फ़कदेतीदहैकोनेमे 
तहादेती दै 

अगली सुबह तक 

एक गोर वोञ्च 1 


अपेरेसेहरेहौनेपर / 6 


हो हवाए तेज 


हौ हवाएतैज 

छीलं छाट आकारदे 
हो जाये शिलाकेपार 
वीचसे 
जडोतककाटकरदे 
नोक भर टिकने1 


70 / मेरे हरे होदि पेड 


लौटने तक ठहरता ह 


लौटने तक्र ठहुरताह 

एक एक सामान 

जीभर 

देख टटोल कर रख देता हू 
चाहतकेक्मसे 

जो रह जाता है पीरे 

छट नही जाता मुसि 
केवल होती है तैयारी 
कमीज, कोट, पतलून 
ओरहाथोमे वह्‌ रुमाल 
जोष्तता है बेहर 

होऽ जौर आये भरती हुई 
जानी-सी गध 


जधेरेसेहरषोतिपद ८41 


बार बार धुध्ली सो निलतीहै 


वारवार धूधलो सी मिलतीदहै 
आख 

वात 

राहषर खो-खोई रह जातीहै। 


साफ उभर जए आख 

दिख जाये सव कुछ साफ-साफ 
याकिर 

सदा खोज का 

हो जाये अन्त 

वयो य्‌ किनास 
वारवारद्ा्ई-सा । 


2 } मधेरेसे द्रे देति पेड 


मुस ही नहीं निकलता 


मकस ही नही निकलता 
मेरा अपना पाव 

जो धसा है इस दलदलमे 
वनता जाताहैहूरदिन 
अपना ही वोज्च । 


चारो तरफ खडी आशाए 

इसलिए खुश हैँ 

कि मजनूती से पकडे ह जमीन 

जमाये ह पाव । 

मुज्ते लगतादै 

इतने चाहने वालो के लिये 

मुहे मे नही दै भात्मा। 

मेरो आखो मे देखकर मात्मा का शल्य 
वे समञ्षते 

किम लीन ह पाव जमानेमे। 


भहुकि 
निकाल ही नही पाता 


वचा पाव 
धसे पाव से । 


अरस हरेष्टेतेवेर । 73 


उसने मेरी तहृमद को तहा दिया 


उसने मेरी तहमद को तहा दिया 
वक्ससे निकालकर 

पतलून को खूटौ पर लटका दिया 
कमीज से ढक दिया आधा उसे 
साइकिल की चावी 

कलम, रूमाल ओर 

मेज वे पास चमकते जूते 

अव वहै 

लौट आने के इन्तजार मे । 


24 / गपेरेसेह्रे होठपेड 


एक छप 


एक छाप 

मिट नही पाती 
एक छप 

वन नही पाती 
भय के रहते। 


अेरेेहरहोवपट / 25 


बह ओरत 


वहं गरतं 

जो उतरीहैमभीयाडीसे 
छोड आदह 

अपने दो माह के वच्चे के 
अहकारसे एेठे पति के पास! 
शाम को लौरते-लौरते 

ठेठ जायेगी इसकी पिडलिया 
एकं रुपया वचानेमे 

थोडा बहुत साहस जो वचेगा 
सीनेमे 

पटुचतेही घर 

बच्चा चू जायेगा 

वह्‌ निहाल 

लुढ जायेगी पति के पास 
अगली सुवह्‌ 

गाडीके इन्तजारमे । 


76 + भधरेषिहरे होतपैड 


उसकी मजबूरी है 


उसकी मनवूरीहै 

जाल वुनना 

धीरे-धीरे उसको बढाना 

एक दिन 

उसी मे उलज्कर सर धुनना । 
भता से पूते ही उसने 

अपने प्र कर लिया हमला 
देर तक हिलाती रही जाल 


अन्धेरेसे हर होने पेड / 77 


मेरी आत्मा 


(1) 


अधेरे घरमे भटकती 
दीवारोकेचिद्रोसे 

फंश पर किचकिचाती रेत का 
कोई वना होगा आकार) 


चरकी रोशनी 

ओर भटकाती रास्ता 
ओर गहराता अधकार 
दो सफेद घन्वो के वीच 
कहीच्पाहंद्वार। 


28 / जपेरेसे हरे हात पेड 


मेरो आत्मा 


(3) 


वचति वचाते 

एव दिन टकरा ह गई 
जडे कठोर पत्थर से 1 
बहुत फली वाहे 
भीचलेने पत्थर 

एक दिन ्हस्कर 

हो गई जड 


उसते फटती है 
दीमकोकी वावी 
उण्ठल की तरह 
फशपर 

किलविलति है जिसमे 
अधरे के मस्य जीव 


(1) 


80 / अधेरेसे हरे होत वेड 


